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मिख्टरः स्पीकर शौर मेम्बरानि पसेम्बली। ,.: 

मुभे पहने सद्रे-रियालत की हैसियत से इसं पेवान को खताब 
करने काः आज शरण हासिल हमा है। श्रव जबकि हमने नये दौर में 
कदम रखा दहै, ऋअौर लोकराज. में एक्‌ ` अहम तजर्वा करने का, बीडा उठाया 
है. यह्‌ःजान लेना जखूरी दै कि इस तरह की सियासी. ओर आनी तब्दी ¬ 
लियों से हमे पसे. मौके मयस्सर), हों कि हम रियासत भर की. जनता केः 
मादी, ` पखलाकी श्रीर्‌ ` तहजीवी मैश्रारों को.उचा करने का बुनियादीःमक- 
सद पूरा कर पाय। । 


इसमे शक. नीं कि हमारी रियासत इस वक्तभी तरह -तरह कौ 
सुरेक्लों मे फली हुदै दै। भतत दी अभी हम बिपताच्नों के ना से पूरी 
तरह निकल न पाये हों, फिर. मी सुरे यकीन दै कि इम नाजुकतरीं 
मरहले को पार कर चुके ह] यह कठिन्या भी खर्र सर की जायगी 
क्योकि जनता अर उनके. रहनुमाश्चों का. अपनी रियासत, के मुरुतकधिल 
म्न विश्वास है श्रौरं वह हिम्मत, धीरन .अरर दानिश्मन्दौ से काम करते. 
रहते है| . हमारे द्रा को. जरूरत इस बात कौ है कि. सभी लोग पका 
करके उस गरीबी ओर पलमांदगी को दूर करम की. कोशिद मे जुट जाय 
जो..सदियं से भयानक सायां की.-तरह्‌ हमारी अनगिन्त , जनता. का नाक 
म दम करती आई दै। 


इत्मेनान की वात है कि १६४७ के वहशियाना हमले ओर दृखरे 
श्फसोसनाकं वाक्यात से बेहाल होकर हमारी रियासत अव बहुत कुठ 
संभल चुकी है। किर भी रियासत के कड बड़े इलाका की. अला- 
हिदगी से लोगों को चिता हो र्दी है ओर तञराजुब की बात 
नहीं अजगर कई लोग यह देखकर वेचैन हो रहे है कि सलामती कौंसिल 
मसलप कश्मीर को बडी वेददों से खटाई में डाल रदो दै! इस बात 


र्‌ 


से इनकार नहीं किया जा सकता कि वेसूद कटहासुनी ने मामले को इतना 
लम्बा कर दिया दै कि रियाखत की जनता के मफाद्‌ खतरे मे पड रहै 
है। इन मागूसियों के बावजूद, उम्मीद्‌ है कि जिस चू. षन. ओओ. के 
कानों पर अन्तराय समभव श्रौर आचारे ¦ कोः वजूद: मं -लानेः का भार 
दै, वह इस श्दमः मसले ; पर. ज्यादा वेलाग दौर हकीकी  सोचविचार करे- 
गी, ताकिं तुरन्त, ही भगे. का जाई श्नौर सुनसिफाना, निपटारा. हो सके। 


^ अन्तर ष्टिय सियासिय।त के ` इस तजबस्ब से यहा के लोगों को नः 
तो लापर्वाहं ही होजाना चादिष्ट नं वेखत्र। ` सल्क ~ भर को अन्दर की 
तमाम: कमजोरि्याः के ` खिक्ञाक चौकस हो जाना चादिण ताकि उनसे फायिदा 
उठाकर बाहरी दबाव हमारे म्रादां पर पानी 'न फेर सकं । इमारी सियासत 
के पक दिस्से मे पिछले दिनो जो सुरते हाल्लात रही उल्लः पर इसी जाविये 
से नजर डालना होगी । पिकले दिनों जम्मू की प्लिक लिन्दगी मे एक पसा 
सुमान ` उभर आया है जिसे रियासत कौ बुनियाद हौ खतरे मे पड़ 
रही ्ै। हकूमत को बडी. तशवीश अमीर दुख के साथ जम्मू की उस 
जारिहाना, बहंकी ~ बहकाई श्रौर `भटकाने वाली गडबड से निपटना पडा 
है, जो यों तो दन्द - यूनियन से नाता- रिश्ता पक्षा करने का दमभरतो 
है, जेकिन अमली तौर पर इस सम्बन्ध के लिप एक भयानक खतरा 
बनती ना रही ३।. उम्मोद्‌ दै किं पेसी गडबड के जो नासमुनासिब 
श्सरात हो कषकते दै उन्हें ध्यान मँ रते हृष इसे कदम बन्द्‌ कर 
दिया जागा, ताकि रियासत कै तमाम हिस्सों में रहने बले लोगां की 
पकता अर तरकी के अदर मले एक पसे माहील मे तयं पायं जो तंग 
नरी श्मरौर फिरकावाराना आलादशोँं से पाक हो। मुके परौ उम्मीद ह 
कि र्यालत - भर में सुश्षांति चाहने वाने नर -नारी रिय।सत की तरक्की 
के इस कठिन समय में देशभक्ति आर सुमावूक का सब्रूत देगे;. जिखसे 
पल्लिक जिन्दद्गी में इस तरद के बिखराव पदा करने वाले स्मान खत्म 
हो जायें । 
{= पिचले ।दनों रियाखत के आक््दा ह्परंग आर आह्नी ठचि केवारे मे 
कुछ शब्हात के चचं हाते रहै; इन श््ह(त मेँ रत्तीभर भी सदाक्त नदीं। 
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| जहां तकः हकूमत ..का ; त्मललक दै 1, इसंने -बारबदर -खीन -दिलाया दै कि 


दिन्द्‌-यूनियन के साथः रियासत का संबन्ध -हिन्द्‌ के; विधान ओर उसके ` 
वाद्‌ तय शुदा बातों के ठोख आधार पर मजवूती से टिका हृत्या है। : 


जनता क. नुमायंदे -भी रियासत केः ज्िष. एक मोजून: आन कां हाचा 
बनाने: मे. लगे हप दैः] बार वार इल वातत को साफःकिया जा चुका है 
किं.तमाम ` शहरियों क लिप; मसावी, सौके श्रौर. मुश्तरिकां जिमेदारी ` के 


 स॒नभिफाना ; असु पर्‌ ही रियासत . के खस्तकबरिल , का ; दाच, तेयार ` किया 


जापगा | सुमे इस बारेमे कोई शक नहा कि.इस दाचिःमें प्क ग्रो या. 


` इल्ताके का. दूसरे ग्रोह या इलाके, पर छा जनेः की निय्यत बिल्कुल. नहीं 


होगी; . बल्कि हर अह रौर इलाका अपनो मजो से एक मुश्तरिका मकसद 
के लिपट काम करता हुमा तमाम रियासत कौ समाजी अर सियासी. प्पकरता 
को सुमकिन बनाने में हाथ बटायेगा । यद तो मानीहुईै बात है किरियासत 


| की ष्एकता उल आ्माईैन मे मलकनी चादि जो. तमाम लोगों की तमन्ना 


को सप्रे श्रौर साथ ही उनके हक्क ओौर अधिकारों की ` रक्ता. करे। 


जम्दूरी आङ्न जनता की ख्वाहिश का अ)श्नदार होता है। जाती गजं 
या. चार्य क .मफाद्‌ के: लिण इसकी सुरतः. बिगाडनाः दीक नदीं ।:; आईेन 
बनाने का काम.करिनः श्रौर सत्र. च्राजमा है। ` इसके: लिष्ट रियासत -मरं फिर 
से शान्तिका मादौल. बनाना जरूरी दे, ताकि. यानः वाल पुतो की किस्मत 
को बनान बिगाड़ने वाली मामलों, पर ठंडे. दिमाग श्रीर्‌ बेलःग दिल्ल से । 
सोच विचार हो सके। इस काम कं निप यह भी जख्री है कि हर तरह 
की सलाहियतों कों तामीरो सरगमियौ मं लगा द्या जाय । टीक ईस समय 
ज्व कि रियासत का मुस्तकविल बनाया जा रहा हो, हमारा देशं गलत 


| श्मौर तबाहकुन अगराज पर अपनी छकरा को जाया नहीं कर सकता। 


इत आगी काम से तमाम लग कौ त.मीरी कोशिद्यो उजागर हो. जानी 
चचाहिष' ताकि सुरुतकविल का ढांचा हमारी रियासत के तमाम हिस्सों में 
रहने वाले लोग को ज्यादा से ज्यादा .सुतमन करं सके । सेहतमंद नौर 
वत माहौल पदा करन के लिप जरूरी दं क्रि तमाम इ्तलाफाः को .सुलाः 
दिया जाय श्मौर श्रपली विश्वास मौर भरोसे कौ भावना फिरसे जगाली, 


, जाय; ताकि सब के मन आम लोगो के बेहतरीन मफ।द को मुमकिन 
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बनोे-.के वाहिद मकसद +र < तामीरी ख्याल भँ कग जाय । : सुमे अशा | 
हः क्रिः पेखी समम्रम -मौर : भरोसा ; पनपाने :की -कोशिशों का फल तसन्ञी- | 


बखश्च ¦ होगं(]; ¡< ४ 1: 

† + इसमे शकः नदीं कि रियासत केः तमाम हिस्सों में लोग तरहः तरह 
के सलः से दोचारं हो रहै है । :पिच्नि बरसों मे हम जिस संकट से 
गुनरे है , उष के .भारीपत को नजर मं रखते हृष मुमकिन दै कि कह 


पकः मसलों पर ` ओर भी ' गम्भीर सोच विचार करना पडे। पेचे तमाम । 
मलौ के ` ठोक ठीक हलं निकालने के लिण हकूमत हमेशा `कोडशान रही | 
है। मुके यह कहते खुशी दै किं हाल ही मे इसन कई पक मामलों के 


बारे म .हालात की छानबौन करने ओर इनसे टोक तरह निपटने के 
उपाय दौर तरीके खोजने. के लिण पक तहकीकाती कमीटी, सुकरंर की है 
उसीद; दै. यह. कमीटी - जनद्‌. दी , अपना ; काम , सफलता से पूरा करेगी 


सुक `विश्बाल् दै. कि हकूमत -मी अपनी तरफ से कमाटी के सुका पर. 


पूरा पूरा ध्यान देगी। 


इस , बात से: इनकार नहीं किया `जासकता किं जगृह जगह लोगों 


को पक 'जसेः-मसलों का सामना करना पडता है । ब्रद्‌ःकिसमंती से हमारी 
स्थिासत मादी, माली ओरं तकनीकी जरां के" लिहाज से वहत पच्डी 


हुई है। इस वक्त जो अहमतरीन मसला सभी जमातों के लोगों. की 
इजतिमाई कुव्वतों को ललकार रहा है, बह यद दहै कि जो जराइ्‌ र्यासत | 


मँ पायै नाते ह, उन, सब को.आम लोगों की, जिन्दगी के. मेश्यासों को 
ऊ"चा. करने के लष्ठ तरक्की, दी जाय। ; हमारा .देश.इसी मंजिल को पने 


सामने ग्खे ओर इस पर.-पहुचने कं लिप मजबूती सें द्‌ौड धूपे करता रहे । 


बीते. दिनों -मे. पेला ;करने.. के : मौके बहुत; कमः मिलतेः.रदै ।: , रिया 


सत.केः जो. `थोदे से जराह थे, वह भो १६४७ की `भफत से 'घट गये । 
एक वक्त तो सरकारी ननाम. चौर पव्लिक काजधन्धो दकल पुज भी. 
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ठप्प होते: . दिखाई दिये। अफ पतफरी में आबादी बडे. पैमाने पर उखड्‌ 
ग |, ज्ञेकिन खशी को बात ह कि हकूमत ने वड़ा मजबूती ओर  दोशम'दी 
से इन -कठिन: हालात पर ` काद्र पाया । हकूमत कौ इन कोशिशों, जनता 
के. शानदार तश्रावुन आर हिम्द की फ़रासरदिलाना इमदाद से हालात धीरे 
धीरे ' सुधरते गये ओर अम दिनों कौ सी अमनो अमां कीः. हालत फिर 
से क्ञायम ; हो. गई। रियासत की मडवृूती - मौर . सालिमियत. आज भी 
वक्त का सबसे वड़ा तकाजा दै, ओर, इसकी बुनियादं लोगों की पकता पर 
ह, `जोः कि न तामीर च्मौर तरकी के लिः जरी , है। 


खशी की बात है कि १९४८ से रियिसत. की माली. हालत बराब९ 
सुधरती जा रही दै! इस वक्तं रिय।सत् जिन सुरिकलों श्मौर पाब॑दियों में 
उलमी हृद दै उनके ` बावजूद अामदनी धीरे. धीरे बढती गई है। बजट 


की सूरत इम वक्त तसलीव्रलशा है  अगरचे तरको क मन्सूबों की बढती 
ह म पूरो करने के लिप र्ासत के जरादइ को बुखश्रत देन कं सिल- 


सिले में अभी बहुत कृ. करना वाकी दै। 


यद्र भी कम खुशी क वात नहीं कि रियालत मं गिजाईै सरत जो 
तक वः बहुत तदावीानाक हो ग थी, अव काफी खघरती दिख दे 
रदी है| भेरा विश्वासं. दै किं हालात ने साथ ¡द्या तो वह दिन दूर 
नदौ नव हम स्कः कौ सिजा जरते सुल्क म दौ धरी कर सकेग्‌। 
`  इकमतः जानती है कि जहां , तक, हो सके रियासतं क अराइ को 
आम इन्सान के बेहतरीन मफाद के ` लिप इस्तेमाल करने की गरज्च से 
ख का प्रभ्रामः किसी मन्सवे, के तहतः; तेयार करना. तरक के , लिप 
जरूयी दै; . कयोकि मन्तूवाव दी. क साधार्‌ः. पर हौ हरः तरको तरी 
माकन । हे। सुभे यह कते खुशी है.:कि, हकूमत -ने कम - नस्तीव ¦ लोग 
की अकसरियत की वेहवृूदी पर च्रसरः -डालने वाने अहम मसलों पर गौर 
किया ह ओर पकः जामे स्कीम तैयार कर ली दै, जिसे रियासत, के ` पदले 
पन्न ~ साला मन्सुबे के तौर ` चालु भी कर दिवा गया है| ` इस मन्वे 


£ 
शै ¬ 

जं ` तहीन समाज शौर थक सभी तरह कीः तरकी- का ध्यान 
रां गया ई यद वाक्र्मो वेमिसाकल अहमियत काः दे छौर इससे तमाम 
जमाती के लोगो का जोशो तरो! भौर जज्ब-प-इरितराकः बेदारं ` होजाना 
चाहिष्। ` पन्जसालाः मन्दुबेः के. इलावा तीन: डिवेलप्मट ; ठ्लाकों के आघार 
परं ¦ पंक 'कम्यूनिटा' प्रोजेक्ट शुरु ` करने काःभो पसला' हो चुका है । तर्कः 
कीं यह स्कोमः.उनं ` स्कीम ` जौसी 
दिन्द्‌ ` कै ' सिप तयार किया है 1: 
माली इमदाद के लिप श्चासान तो पर धन उधार देना खुशो सेमान 
गई है; शरोर इते इनलावा मन्सूवे को चलान के लिप कीमती मश्वस 
नचौर सहायता मीदीजा रही है । । 

* 1.६; ` {5 51४11 ~ 
पोच ` साल के दौरान भ छल १३ करोड की रक्म खच करने की 
तजवीज दे । हमारे देश का द्ारोमदार खासकर जिराश्नत पर है, रे 


हमारे दहा चिरात की हालत, बहुत पिच्डी हृद दै1 इस बिना पर, मनसुवे 
नने सियासत के अ्मथिकं निजाम की .इतल बात पर खास जार द्या गया 
है। मनसूवे की ` वडी बडी मदां का तद्मलुक सिंचाई, जमीन का तहफज 
बेटी, भश्चपालन, घरेलू, संनश्नतं मौर , दिहाती ; तालीम जसे मामलों से 


है जो. हमारे जनिराअ्त,.कं लिण बहुत अहम ह । ¦ 


` मन्तवे का बुनियादी मकलद्‌ यद हे कि साईसिौ तरीकों सें जमीन 
की दावार को सुध।रा -श्रौर वेदाया नाय। कोरश्तकार की भलाई के लिप 
नरद कानून में तव्दीलियां कौ जा चुकी. है; आर अव जरूरत इस बात 
करी दै कि बह पेदावार बढाने के नय से नये ` मीर ' तरकी 'याक्ता शुरं 
, से आशना हो जाय ताकि धीर धीरे उसंकी जिन्देशी कौ मैश्मारः ऊचा हो 
"सके । पिच्डी हुई देहाती जनता को बेदार .करने कः क्लिषः ` लगातार देख 
शख अरं ` सहायता ` की जरूरत है । जमीन, पर ` आबादी नकं दब।बः को 
हल्का 'करने के लिप ईमदादी ; ` धन्धो ¦ काः इन्तजामः' करना होग॥; . खरौर 
मन्सूवे मे चरेल्‌ सन्तो: को बढावा देने परः मुनासिव जोर दिया ` गया हे। 
हमारा देका दस्तकोरी क लिप काफी सश्र ह; क्तकिन बाजारी भावो में 
"छ्मायेः दिन्नं उतार चंढाव ` के कारण इस सन्ततः को. जबरदस्त धक्ता कगा | 


ही है जिन्हें. छ्धुनिग कमिशन नै.-सारे. 
हिन्द ~ सरकार -पन्नसाला ` मन्यवे कीः 


\9 


यह. जान लेना: जरूरी दैः किं जहा इन -दस्तकारियों कर कि) ू निनद 
करके फरोग देना दै; वहां खास. जोर -इनकी ` इफादियत पर ही दिया जाय ।: 


चकि माल वकी ताकत के बगेर रसत के जरई को तरकी देना 
मुमकिन नहीं, इसके “पन्न साना मन्यू" म २३०.६५ लाख रुपये. पन | 
बिजली की तरकीके लिपरखे गये ह। इमे वह “सिन्ध-वादी पन-विजली 
पावरः: प्रोजेक्ट भी शामिल है : जो सरकारी अन्दाजे के सुताविक्र ९९५४ के 
अन्त तक्र पूरा ष्टो जःण्गा। जम्मू की बढती हई जरूरतों. `को ` पूरा करनेः 
के लिप जगेनद्र्‌ नगर (पजा) से भी काफी मिकदार मे वर्की ताकत 
खरीदने का इन्तनाम किया गया दै। उम्मीद है इस से कण्डी` इलाकों 
मे पानीकेतोड़ेकी दीद द्विकोयत बहुत हद्‌ तकदूर हो जाप्ी, क्योकि इस 
ताकत से वहां बहुत सारे टयूबवेल चाल क्य जाप्टे ] जब यह टयूबवेल' 
चल ष्डेगे तो यह्‌ बात यक्धीनी है किं इस इलाके के लोग सदिं से 
पानी. धी कमी के कारण जो सख्त तकलोफ महसुस . कग्ते रदे ह, वह 

| ष्‌ दाजी + ध 


| पचि साका मन्सूे की 'एक आ्रौर खससियत यह हैः कि लिंचदईै 
| रौर रस्लो रसायल्त की बढती का इन्तजाम विया जाय\ इस संनते 
स तवी कयि गये सा धर होन पर रियत क आर्‌ मी हुत सर्‌ 
हिस्सों मे यह काम शर होगा ताक्गि वहां के रहने वाला को भौ संव रः 
के सुखसाधन हासिल हो सकं। | ४ मार्ह भी 


 -मन्सूबे की पक बडी स्कीम वानहाल..की ष्म त 3 प 
रती, दै; श्रौ इसके लिप: ३..कगोड़ ` रुपये : अलग रखे गये ह|. इत 
सिलसिल, स युकस्तक्ञ स दो चुकी दे: ओर उम्मीद. दै कि भो दी व 
मेः इलकाः काम भी शुरु क्रिया जाण्गा।;: + ५ 


1 
लुका दै। इं पजक. के तीन दिस्से किये गये हः तीन (डवल 





= 
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उनके । ˆ प्क करशंमीर सु से, दसरा जम्मु खवे मे आर तीसरा लदाख' जिने 
मे | ` कश्मीर में ` बडगाम -आओौर जम्मू मे मानसरःको जगह -इसः। गरज के 


लि. चुनी जा चकी है। भौर वहां काम भी चल पडा है। कदाख मे | 


चकि `ायादी विखरी ह ह; इसि वौ ` तमाम जिले भे काम चलाने 


८०५ -ङंस : प्रोजेक्ट कीः कामयाब तकमील के ब।द्‌: उम्मीद. है कि: देश के 
दृखरेः पिच्डे हृ 'इाके भी इसी तरह: की.जामे तरको के लिण चुने.जाण गे ॥ 


~ तरकरी.कै इन सभी मन्सूवों मं पसे, तकनीकी अमले मौर अवामी 
तश्चाबुन के, सवाल पदा हो जाते ह| अव जव कि. हकूमत. ने देशा के 


लिणट . सामाजी मकसद का .णलानं किया दै सुमे पूरी. उम्मीद;है कि इससे | 


तमा. जमातों के लोगो:.की, इन्तिमादई कुल्वतें इरकत मे ाएगी। 


` -मै महल करता हं किं बेकार बहसावहसौ में जाया करने के | 


ज्ञिण हमारे पास यक्त नहों। देशा को सभी शहरियों के सामे जतन की 
जरूरत, दै ताकि . पसर्मादग, हालत. च्मौर गरीनी की. सदियों - पुरानी 
बीमारियां जड. से उखाडा जा सकं ।, तामीरी सरगरमी क। पक नया दौर 
हमारे. सामने. चल पड्‌। दै । . मौजूदा पीढी के बारे मं कहीं यदह न. कहा 
जाये. कि इसमे मौकों से लाम उठाने के निष लाजिमी विश्वास, जरत 
श्मौर बसीरत की कमी थी। 2 


इस इनलास , मै रेवान उन पालिसियों के वारे म गौरो - पिर 
शौर फौशले करेगा निन पर अनि वाले सानं में हकूमत को कारवन्द्‌ रहना 
दोगा। सुमे कोई शुग नहीं कि माप अम लोगों की ज्याद्‌ से ज्यादा 
भलाई मुमकिन बनानेः के ` जतन -मँ गभेजोशी से: लगे रहगे ।' मुल्क के 
जराइ को इत्र तरह काम में लाना होगा ¦ किं जहां; तक्र ` मुमकिन. हो 
तमाम नमाता के. लोगं को सन्तोष हो सके । हृकरमत ने जिन मसलों 
पर॒ ध्यान दिया उनमें से पक" का त्मलुकं सरकारी मुलानिमां 


= 


कों “ तनख्वाहो ` से दै । ` हास ही म तो क महकमों के भेड बढा `दिये 





६. 


गये ह, लेकिन पैसे की कमी के कारण तमाम ग्रोडां की तरमीम सुमकिन 
नही हृदं । सुमे यह कहते खुशी है करि अव॒ हुकरमत सभी ग्रोडों की 
तरमीम करने का इरादा रखती दै। इसमे शाक नहीं क्रि इस इकदाम से 
कम तनख्वाह वाज्ञे सरकारो मुलाजिमों को काफी सहारा मिनेगा। इदरुमत 
पक पठिकिक स्विन्न कमीशरन सुक्षरंर करने की तजवीज पर भी गौर कर 
रही हैष 


जह पेसे मुफीद्‌ इकदामात जरूरी है, वहां बचत कौ गु जाइश निकालने 
ओर सरकारी कामकाज घं ह तरह की फञत्त खेची दूर करन के वसन भौ 
दढन होगि। रियासत को चादिष्ट कि अपन जराइ का इस्तेमाल निहायत 
किप्तायत शश्मारी से करे प्मौर हकूमत तनदिही से इख बात पर गौर कर ` 
र्दी ह ज्नि सस्कारी कामकाज की सलाहियतों को शरु कथि बगेर किस 
तरह खर्चे मे कमी कीं जा सकती हं। 


इख प्लान पर भारी च्मौर वशरीजिमेदारसि्यां ई, ग्रौर अपके सामने 
ज्ञो काम ह वह काफी अहम ह| मेरी प्रधिना कि अपके सोचविचार 
सं सममनूमः शौर दूरअन्देशी श्रापकी रहनुमाईै करं ताकरि दम हिन्द में 
रहनेवाले भादयों के साथ साथ आजादी च्रौर खुश्हाली कौ राह पर तेजी 
से आगे बढ़ते चले । 


जय कश्मीर! 
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